बलो चला गली तुम हारे ही हे हे हे 1 नटखट अटपट भक्त कहता है ए श्याम सुंदर तुमने
मुझे बहुत छला धोखा दिया 4 सो 20 किया गा भगवान सुन कर आश्चर्य चकित रहे गए तुम
अकारण करूँ सब्जियों पर कृपा करने वाला अरे मुझे ठग तो भगवान मुस्कुराए तो वो
अडवंगाभक्त कहता है सुनना चाहते हो क्या चला अच्छा सुनाओ भक्त की अहेड़ीबैडीबात
भगवान को बड़ी मीठी लगती है भक्त ने कहा पहली बात तो ये की आपने मेरे पीछे माया
लगा दिया हम पूछते हैं क्यों लगाया कब लगाया हमने क्या गुनाह किया था जो हमारे
पीछे माया लगा दिया और फिर आप ये कहते हो कि मुझे तुमने जाना नहीं मैं तुम्हें
कैसे जानता माया ने बुला लिया 2 प्रकार की माया होती है 1 स्वरूपा वरि का माया 1
गुणा भरि का माया 1 आवरणात्मिका माया 1 बिच्छे पात में का माया तो 1 माया को अपना
स्वरूप भुला देती है अब दूसरी माया संसार में अटेचमेंट करा देती है यह माया के 2
रूप है तो अपना स्वरूप हम भूल गए कि हम भगवान के दास हैं आत्मा हैं ये बात भूल गए
अपने को हम मनुष्य मानने लगे पुरुष स्त्री मानने लगे बंगाली पंजाबी मदरासी मानने
लगे तमाम उपाधियाँ शरीर की हमने ग्रहण कर ली और मैं कौन हूँ इसको हमने भुला दिया
क्यूँ माया माया का कमाल है उसकी करतूत है और जब मैं आत्मा हूँ ये भूल गया तो फिर
शरीर के विषय को अपना विषय मान लिया फिर संसार को देखने में सुख संसार को सुनने
में संसार के माँ बाप बेटा स्त्री पति को अपना मानने में ये बीमारी में पड़ गई हूँ
आप तो भूल गए हमारे दोस्त क्या और आपकी माया ऐसी वैसी ही ब्रह्मा विष्णु शंकर
कापते है उसे शिव विरंचि मोहई को है बपुरा आन ब्रह्मा शंकर को नचा देती है आपकी
माया कृष्णावतार में ब्रह्मा की खोपड़ी खराब हो गई आप लोगों ने सुना है 50 बार तो
महाराज जब ब्रह्मा वगैरह का ये हाल है माया के द्वारा तुम मैं तो 1 साधारण जीव हूँ
आप कहते हैं मुझे तुमने जाना नहीं नाता पहचाना नहीं हम तुम्हारे सब कुछ है तुम
माता के पिता तुम तो बोलते हो लेकिन मानते नहीं संसारी माँ से प्यार करते हो सारी
बात से संसारी बेटे से संसारी बैंक बैलेंस से तुम्हारे मन का टेटमेंट तो संसार के
सामान में हैं हमसे कहते हो तो बे देव देव धोखा देते हो हमको तो तुमने क्यों नहीं
जाना हमको तो कहता है महाराज आपको जाने आपको जाना किसी ने जरा नाम बता 2 जिसने
जाना हो सो जाना यही देहु जनाई जिसको आप जगा दे अपना ज्ञान दे दे कृपा द्वारा बस
वही आपको जान सका है वरना तो कोई नहीं जान सका नारद भव बिरंकिसनकादीजेमुनि नायक
आतमबादीजा चक्कर खा गए और 1 बात बताओ महाराज किसी के बच्चा पैदा होता है मैं तो
आपका बच्चा हूँ आप मेरे पिता हैं आपने बेड में कहा है अमरतवलकतरादिव्यो देव को
नारायण माता पिता भ्राता सुरत गति बेद कहरा हाँ हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ माँ हूँ
बिल्कुल ठीक तो महाराज 1 बात बताओ कि संसार में जितने बच्चे पैदा होते हैं क्या वो
अपनी माँ और अपने बाप को जानते है कोई पैदा हुआ बच्चा तुरंत का क्या अपनी माँ को
बाप को पहचानता जानता है नहीं कोई नहीं जानता तो क्या माँ बाप उसकी गलती तुमने
नहीं जाना तुमने नहीं पहचाना हमको तो उसको पूरे दान में फेंक 2 संसार में तो
स्वार्थी माँ बाप भी ऐसा नहीं करते उसको पालते हैं पूछते हैं बड़ा करते हैं और
स्वयं बताते हैं बाद में देखो मैं तुम्हारी मम्मी हूँ मैं तुम्हारा डीडी हूँ और
पढ़ाते लिखाते ज्ञान देते है तब लड़का समझता अच्छा आप हमारे पिता जी है आप हमारी
माता जी समझ गए समझ तो इतने दिन बाद समझा उस बच्चे में उतने दिन तक माँ बाप ने
उसको संभाला और ज्ञान दिया अब तुमने 84 लाख में हमको फेंक दिया पूरे 84 लाख में
माया पीछे लगा दिया नाजी लाग में घुमा दिया अब बड़े बड़े संत महात्मा आपके और आप
भी स्वयं अवतार लेके आये और आपने बताया देखो तुम आत्मा हो तुम्हारा सब कुछ मैं हूँ
मेरी भक्ति करो ये हमने सुना सिर भी हिलाया हाँ बिल्कुल ठीक कहते है ये शरीर तो
मेरा है मैं शरीर तो ही हूँ और फिर शरीर मर जाता है जब छूट जाता है तो आत्मा निकाल
जाता है ये भी हम देखते हैं सब अंभो कर रहे हैं अरे डेड बॉडी घर से निकालो बाहर
अरे बाप है उसी का तो घर है अरे किसी का हो घर को बाहर निकालो वह बेटा बीबी घर में
क्रहने देते 1 दिन भी उसको उसको बाहर निकालो क्योंकि वो चला गया जो असली था हमारा
बाप हमारा स्वार्थ सिद्ध करता था वो चला गया ये पार्टी है तो 24 घंटे में जाएगी और
हमारा मकान गन्दा होगा और 4 600 रुपया खर्च करके जला तो महाराज ये सोचो कि आपने
मेरे साथ क्या किया आपको मैं कैसे जानूँ आपने मेरे सामने खिलौने रख दिए संसारी माँ
भी खिलौना देती है बच्चों को तो आपने भी खिलौना दे दिया क्यों दिया संसारी माँ ने
क्या किया वैसे हमने भी दिया अरे संसारी माँ को तो घर में आने का काम भी करना पड़ता
है सास का ससुर का पति का और बच्चे भी हैं उसके तो तुमको खिलौना दे दिया कुछ देर
खेलो तब तक मैं ये काम कर लूं पुरुष का अपना भी काम है न आना धोना कपड़े धोना यह
सब काम तुम्हारा कौन सा काम था जब तुम खिलौना देखते गायब हो गए जवाब 2 और फिर 12
खिलौना नहीं इतना बड़ा संसार हमारे इस संसार में भी अरब पतियों के यहाँ बड़े बड़े रूम
होते हैं खिलौनों के लाखों का खिलौना होता है 1 बच्चे के लिए हमने देखा गरीबों के
12 चटूगुडगनाएकदोछोे के खिलौने हो जाते हैं उसी से अपना बच्चे से काम चलाता है
गरीब आदमी लेकिन आप इतने बड़े बाप है ब्रह्मांड का खिलौना दे दिया आपने हमको अब वो
खिलौने 5 प्रकार के देखने के खिलौने, सुनने के खिलौने सूंघने के खिलौने रस लेने के
खिलौने अस्पर्श करने के खिलौने पाठ ज्ञान, द्रियां, है सब के पास ये पाठ ज्ञान
इंद्रियां हमको राजकाल से 84 लाख में घुमार ये संसारी खिलौनो में उलझे हुए हैं
केवल आंख का खिलौना अनंद मसूरी देखा नहीं अरे तो फिर क्या देखा आपने इंग्लैंड देखा
है नहीं रे आपका जीवन बेकार है अमेरिका देखा चन्द्रलोक देखा कितना देखने का सामान
है की अगर करोड़ों वर्ष की उमर हो और लाइट के समान तेज विमान चले तो भी अंत में
होगा देखने इतना बड़ा विश्व है देखने देखने का खानी क्यूंकी ये बीमारी है हमको ये
भी देखे वो भी देखे वो भी देखे वो 1 बार देखने के बाद भले ही बैरागी हो जाए दोबारा
देखने न जाए लेकिन 1 बार तो देखने की बीमारी है क्या आपको है 1 बार देखे उसके बाद
दोबारा आएंगे तो नहीं जाएंगे तो ये देखने के, अनुंसमानसूंघने के हर 1 इंद्रिय के
रसना के कितने व्यंजन हमारे संसार में चल रहे हैं यह महाराष्ट्रियन खाना है ये
चाइनीज खाना है ये खोपड़ा खाना है कितने प्रकार के नाम उनके कितने तरीके बनाने के
अपने घर में बड़े बड़े आदमी रोज बदल बदल कर खाना बनाते हैं और गरीब करता है रोज रोटी
दाल बोर हो ये रसना ऐसी बलवती है कि सब इंद्रियां बेकार हो जाए वो घोर बूढ़ा हो गया
हिल डुल नहीं सकता पर तो ये सब पांचों प्रकार के खिलौने जो आपने पूरे संसार के
स्वरूप में दे दिया हम इसी में उलझ गए 1 खिलौने से बैराग हुआ दूसरा खिलौना पकड़ा
उससे बैराग हुआ तीसरा पकड़ा उसे खिलौने में हम घूम रहे हैं तो आपको कैसे याद करे तो
संसारी माँ को तो काम था जरूरी इसलिए उसने खिलौना हमको दिया था नंबर 1 नंबर 2 जब
देर हो गयी हम भूखे होने लगे तो माँ को पता चलता है अपने आप 2 घंटा हो गया बच्चा
भूखा होगा अब चलना चाहिए अपने आप मा जाती है बच्चे को दूध में लेती है चिपटाती है
चूती है दूध पिलाती है फिर खिलौना दीदी और आपका कोई काम में आप तो अंदर बैठे हैं
प्रशिक्षण सबके हृदय में आप कहाँ जाएंगे हमारे आइडियाज नोट करने के लिए आपको हमेशा
हमारे हृदय में बैठना पड़ता है हम चाहे मनुष्य बने चाहे कुत्ते बिल्ली गधे बने जो
भी शरीर धारण करेंगे हम आत्मा के साथ हमारा पिता, परमात्मा, नित के साथ बैठेगा 1
सेकंड को भी अलग न होगा क्योंकि उसका कानून है की अगर किसी क्षण भी तुम शरणागत हो
जाओगे तो तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप, पुण्य समाप्त कर देंगे तुम्हारे त्रिगुण
तुम्हारे त्रता हमारे क्लेश तुम्हारे पंच कोश द्वंद सब समाप्त कर के परमानंद
स्वरूप तुमको अपने आप को दान कर देंगे ये जो प्रतिज्ञा है भगवान जी अगर 1 सेकंड को
इधर को आ कर ले तो चूक गए क्या जवाब देंगे हम कार चलाते हैं साइकिल चलाते हैं तो
इधर भी देख लेते हैं उधर भी देख लेते हैं लेकिन भगवान भी नहीं कर सकते वो
प्रतिक्षण हमारी ओर देखते रहते हैं 1 मुसलमान फकीर ने 1 बड़े फकीर के पास जा कर
पूछा की आप को खुदा मिलते हैं मिलते हैं तो जरा खुदा ऐसी पूछिएगा हमारी नमाज को
पसंद आई हम रोज 3 बार नमाज पढ़ते है तो वो वकील खुदा को क्या देखता खुद को मेरा कार
है उसने गप झोंक दिया खुदा से मिले उन्होने कहा की तुम्हारी 1 भी नवाज पसंद नहीं
है यह सुनकर वो दूसरा फकीर नाचने लगा खुशी ने उसने पहले सुना नहीं खुदा ने कहा 1
भी नमाज पसंद नहीं है और नाचने लगा पागल का को खुशोरानाचरा अरे खुदा मेरी हर नमाज
देखता तो है मुझे नाचीज की हर नमाज को खुदा देखता है तभी तो कह रहा है 1 भी नमाज
पसंद नहीं है तो 1 साधारण जीव को खुदा देख हे वो भी हर समय कितनी बड़ी बात है अगर
हमारे संसारी राजा प्राइमिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपनी गाड़ी रोक के रास्ते में किसी
राहगीर से हाथ मिला ले तो देखो फोटो और भगवान प्रतिक्षण हमारी और देखे इससे बड़ी और
खुशी की बात क्या तो महाराज आप हर समय हमको देख रहे हैं हमारे पास में बैठे हैं
ह्रदय में और आपका पुत्र खिलौनों में उलझा हुआ है भूखा प्यासा आनन्द की भूख हैं
अनादिकाल से हम लोगो को आनंद स्प्रिचुअल भगवान का आनंद चाहिए 1 गंदा आनंद तो अनंत
जन्म मिल चूका इससे ट्रिपी नहीं हुई और वासना बढ़ती गयी 1 बीइंदिकीतरिपी नहीं हुई
स्वर्ग गये देखा स्वर्ग का सुख भी होगा सब जगह शांति क्रांति तो महाराज आपको तो
कोई काम नहीं है संसारी माँ से भी और निचे आ गए संसारी माँ को तो काम था इसलिए
बेचारी ने थोड़ी देर के लिए हमको बहका दिया पट्टी पढा दिया खिलौना देखे आपको कोई
काम नहीं सदा मेरे पास रहते हैं आप की बाणी है द्वासुपरणासवा खाया वेद मंत्र कह
रहा है आपने 1 बार भी सुध नहीं ली अपने बेटे क्या हाल हैं कहाँ हैं आनंद रूपी दूध
बिलाना तो दूर की बात 1 बार सामने आ जाते क्यों रे तू कहाँ घूम रहा है अपने बाप को
भूल गया कुछ नहीं बस 84 लाख में घूम रहे हैं और आप हमारे साथ साथ घुमा रहे हैं
महाराज ये बहुत बड़ा छल किया आपने ये बात हमें आपके रसिकों ने बताया संतों ने बताया
वरना आप भी नहीं जानते आप ने हमको धोखा दिया लेकिन जब कोई बच्चा धोखे को जान लेता
है अरे बड़ा भी हो अब कोई किसी को धोखा दे अब धोखा समझ में आ जाए तो कहता है हमने
जान लिया तुम विश्वास घाती हो तुम धोखेबाज हो उससे बात करता संसार में कोई माँ बाप
बेटे तक को लोग त्याग देते हैं स्त्री पति को धोखा से 2000 की खोपड़ी में आ जाए
तुमने धोखा दिया लेकिन महाराज ऐसा नहीं करूँगा मेरी समझ में तो आ गया आप ने धोखा
दिया लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा बस धोखे में नहीं आऊँगा तो जब बच्चा समझ लेता है
कि ये धोखा दे रही है माँ तब वो खिलौनों को पद करके अब पैर को रगड़ता हुआ रोना शुरू
कर देता है तो माँ कोई भी काम कर रही हो बड़ा सीरियस काम भी हो तो छोड़ के दौड़ कर
बच्चे को उठाती है गोद में लेती है और बनाती है क्या चाहिए क्या बात है क्यों रो
रहे हो और बच्चा अकड़ता है कुछ देर तक उसके बाद बताता है महाराज मैं भी उसी मार्ग
का अवलंबन करूँगा रोम आपको पुकारूंगा आपका नाम कीर्तन करते हुए आंसू बहाऊंगा की आप
अपने बेटे की सुध लीजिए कृपा कीजिये अपना ज्ञान दीजिये अपने को जनाइए ताकि आप में
प्रेम हो और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके महाराज मैंने तो ऐसे ही झुंझला कर
कह दिया है मैं जानता हूँ आप अकारण करुण हैं हम तो सकारण करुण को ही धन्यवाद देते
हैं संसार में बाप का धन्यवाद है क्यों उसे पाला पोसा माँ का धन्यवाद है उसे पाला
पोसा सबको धन्यवाद देते हैं हमने पूछा भाई सेवा किधर हैं उसने रास्ता है चले जाओ
थैंक यू उसको भी धन्यवाद देते हैं हम दिन भर धन्यवाद देते है वो हम आपको बहुत बहुत
धन्यवाद देते है की आपने हमारे लिए मानव देह दिया को पहला अनुग्रह ये माँ के पेट
में शरीर दिया हमारा शरीर बना दिया माँ के पेट में हाथ पैर सब और पैदा होते ही माँ
के स्तन में दूध बना दिया फिर उसके बाद संसार बनाया हुआ हमको सामने रख दिया की
रोटी दाल चावल खाओ और फिर हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का फल दिया कि बेटा तुमने
पूर्व जन्म में इतनी भक्ति की है उसका फल तो ले लो अब आ गए और करो तुमने हाई स्कूल
पास किया है बुरादा बाख में अब देहरा धुन में दाखिला लेना है इंटर में मिल जाएगा
जा फिर से जी नहीं पढना पड़ेगा उरवजन्मकेहमारे कर्म का फल दिया तुमने हमने तुम
बुराई की गालियां दी फिर भी तुमने दंड नहीं दिया ये पृथ्वी नाश्तिक के लिए भी ये
जल नाश्ते के लिए भी ये वायु नास्तिक के लिए भी वैसा ही है जैसा महापुरुष के लिए
संसार में तो ऐसा नहीं है अगर 1 बेटा बाप को चप्पल मारे और 1 बेटा पूजा करे तो
दोनों को 1 फल ले देता बाप 1 को घर से निकाल बाहर करेगा और 1 को अपना उत्तराधिकारी
बनाएगा कपरापरटीदेगा और आप सब को पृथ्वी जल वायु आकाश संसार के सब पदार्थ उसी
प्रकार देते है जैसे अपने भक्त को कोई अंतर नहीं होता इतनी दया है आपके हृदय में
अरे हमारे बच्चे भी है आवारा हो गया है अज्ञानी हो गया है दंड देंगे उसको कैसी
जल्दी क्या है शायद मरते समय तक कुछ कर जाए अजामिल मरते समय नारायण कह गया इसलिए
परख हो अब जब मरते समय भी कुछ नहीं किया तो फिर दंड तो देना पड़ेगा कल्याण कैसे
होगा फिर तो सब बच्चे आवारा हो जायेंगे कोई मेरी भर्ती नहीं करेगा इसलिए 84 प्रकार
के ये, जो दंड विधान के जेल है में फिर दया आई बहुत दिन हो गए कुत्ते बिल्ली गधे
की योनियों में 1 बार इसको और चांस देते मनुष्य का शरीर दे दे दे दिया दुर्लभ मानो
देवता लोग चाहते है शरीर को पूजा करते हैं और दूसरी सबसे बड़ी कृपा की किसी संत से
मिला दिया अब तीसरी कृपा ये हुई की मारी बुद्धि में बैठ गया हाँ ये ही करना चाहिए
भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए समझ में आ गया वरना बहुत सी महात्मा लेक्चर देते हैं
समझाते हैं सुनने वाले नहीं समझ पाते कुछ हम गाते रहते है कुछ बोर होते हैं कुछ
बड़बड़ाते हुए घर जाते हैं सबको ऐसा सभा नहीं प्राप्त होता तो ये सब कृपा हमारे ऊपर
हो गई ये सब मैं जानता हूँ मैंने विनोद में आपके प्रति जो अशिष्ट शब्द कहे उसके
लिए क्षमा चाहते हैं और अब मैंने सब खिलौनों को फेंक दिया है और केवल रोना सीख
लिया है बुद्धि का अहंकार समाप्त कर दिया है भोले बालक बंद कर के जैसे हम पैदा हुए
थे उसी स्थान पर फिर आ गए भगवान कहते हैं जो तुमने 420 कमाया है 10 साल 20 साल 50
साल में उसको फिर फेंको और वही पहुँच जाओ जहाँ से चले थे भोले बन जाओ एकदम भोले बन
जाओ 1 बुढ़िया थी बड़ी भोली भाली 1 तालाब के किनारे गई पानी पीने तो देखा वहाँ 1
पंडित जी आसन आसन मारे मंत्र मंत्र पढ के पू पूजा कर रहे थे साली ग्राम व देखती
बैठे बैठे जब पूजा खत्म हो गई उसने पंडित जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं क्या कर रहे
है भगवान की पूजा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं क्या होता है अरे इससे मुक्ति
मिलती है भगवान मिलते है तो पंडित जी हम भी पूजा करेंगे तू क्या करेगी बे पड़ी
पंडित जी हमको भी दीजिये भगवान हम भी पूजा करेंगे घोटने का पुराना था उन्होंने कहा
उनको खिला के तो खाना खाना और नहा करके तब को ना लाना और अपना बच्चा समझ कर के
प्रकार की सेवा करना हा ठीक है लेकर बड़ी खुश घर में आई और बड़ी बिभोर बार बार देखे
कुछ भंग घुटना के गाँव वालों ने देखा बड़ी बहुली भारी है इनको भंगुटनादेदिया पंडित
ने बेवकूफ बना दिया और उसको लिए लिए साथ में खाना खिला दिए साथ बेले सुलाती है तो
1 दिन कुछ लड़के बदतमीज थे वो उन्होंने कहा बुढ़िया अपने भडभंगुटनाभगवान को
संभालना आज बड़ा जानवर आया है लकड़बग्गा गाँव में उठा ले जायेगा अरे कैसे उठा ले
जायेगा घर में खर इंतेजाम के साथ भंघोटना को सुला दिया और ताला बंद कर के बाहर गेट
पर बैठ गई लठिया लेके आ गए पहले हमको खाएगा फिर अंदर जाने देंगे उसको अब गाँव
वालों ने देखा और सब हँसे मजाक बना के देखो 2 पुड़िया का लिया लेकर बैठिए लकड़बग्गा
मारने के लिए बटती सारी रात जागती रही और रोती रही हे भगवान बच्चा करना हमारे
सबेरे भगवान आए हार गए आ गए अरे ओ बुढ़िया गोल लोग चलेगी कहाँ है गो लोग अरे तुम
मेरे साथ चल हम सिंहासन पहले चलेंगे अच्छा 1 बात बता तेरे गोल लोग में लकड़ बग्गा
तो नहीं लकड़बग्गा नहीं हमारे लकड़ा कुछ नहीं है तो फिर चलो कोई बात नहीं ये भोलापन
धन्डाजाकने कितने भोले पन में भगवान को खाना खिला दिया भोलापन उसको भगवान मांग रहे
हैं मोहे कपट छल छिद्र न भावा संसार में हमने स्वार्थ, सिद्धि के लिए अनेक प्रकार
के छल, कपट, कमाए इकट्ठा, की उनके नॉलेज क्योंकी काम नहीं चलता क्या करे अगर हम छल
कपट न सीखे तो लोग हमें मार डाले हमारा घर लूट ले तो सीखना पड़ता है और जब सीख लिया
तो वही छल कपट दाव पे जो बुद्धि का तर्क वितर्क कर अधितर भगवान के हाँ मि ले गए मर
गए अब भगवान कहते हैं संसार में तो परम चालाक बनो और हमारे एरिया में आओ तो बिलकुल
भोले बालक बन जाओ ये 2 विरोधी काम करना आय संसार का विश्वास न हो और हम लोगों को
इतना विश्वास करो फिर बाली गुरुजी ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक लौट कर न आए तो
बाल्मीक ने ये नहीं पूछा गुरु जी आप कब लौटेंगे गुरु ज्ञा हो गई बस मरना तो इस
प्रकार भोला बालक बन कर रो कर भगवान से उनका दृव्प्रेम, उनका दिव दर्शन जो मांगता
है वो सब कुछ पा लेता है और संसार से छुट्टी भी पा लेता है यह आशा है इस सलेरा
चलेगा
